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अगर मैं अपनी जिंदगी की किताब के पिछले पन्नों को पलटकर देखुं याने बचपन के दिनों मे लौट जाऊं तो में किशन 
चा के पास जा कर ठिठक जाना चाहुगां | 


--एवक्‍त जरा वेर और ठह्र-- क्योंकि वही एकमात्र परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति थे जिनके पास जा कर मै 


कितना भी ऊधम मचाऊं, चिल्‍लाऊ,गाऊं या उछलकूद करु मुझे डाट पड़ेगी इसका खौफ न था | 


किशन चा (Late Krishnanand Prasad); जिन्हें हमलोग किशुन बाबू कहकर सम्वोधित करते थे; कसरत , कुश्ती 
और काश्तकारी के शौकीन थे। 


कसरत के वक्त उन्हें दोनों हाथों पर अपने शरीर का बोझ उठा कर चलना, मुझे बचपन में आश्चर्य चकित करता 
था। 


मैं भी हठपूर्वक नकल करने की कोशिश करता परंतु भदद से गिर पड़ता सब हंस कर कहते --मर मोटु । 


किशन चा, मुझे बरसात की तूफानी तथा जेठ-अषाढ की सहमी-सिमटी धारा की विपरीत जाड़े के दिनों में धीमे धीमे 
कलकल अपने गंतव्य की ओर बढते-बढते महासागर में विलीन हो जाने वाली नदी की धारा की याद दिलाते है | 


आजीवन अविवाहित, बाहयआइम्बर से दूर, अपने काम में मशगूल, दिनदुनियां से अलग-थलग, अपने में खोयें-खोयें 
रहते मानो पिछले जन्म का कोई गुमनाम योगी इस जन्म मैं मेरे किशुन चा बनकर आ गए हो | 


x K k kk 


Lighter side of the life: 


सांझ की लंबी परछाई ने व्यक्ति से कहा, --लो, मैं तुम्हारी हो कर आज तुमसे गजोंबडी हो गई ΕΙ 


व्यक्ति हसां और बोला, ---सत्य और मिथ्या में यही अंतर है, मिथ्या धटता--बढता रहता है, परंतु सत्य अचल है, 
अडिग है स्थिर है । 
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हां, मैने पिछले पोस्ट में कहा था कि 'मानो पिछले जन्म्‌ का....... मेरे किशन चाचा बनकर आ गए हो'' 


किशन चा का झुकाव कबीरपंथ की ओर था. 


एक कबीरपंथी गड़ेरिया, जिन्हें हमलोग गड़ेरिया बाबा कहकर पुकारने थै, कबीरवाणी के भावार्थ को समझाने सपताह 
में एक-दो दिन आया करते थै. 


एक बार मैने उन्हे अनहद-नाद के बारे मे कहते सुना. वे कह रहे थे कि रात को एकांत में बैठकर दोनों कानों की छिद्रों 
को प्रत्येक हाथ की एक-एक अंगुली से बंद कर अपने भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करे तो अपने भीतर कुछ आवाज 
-ध्वनि सुनाई देगा और इस अनहद(ध्वनी) पर ध्यान लगाने से ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा. ध्वनि को सुनते-सुनते एक 
दिन मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा. 


मुझपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा. में वमुश्किल 12-13 साल का रहा होऊगां. बस उसी रात को नींद टूटने पर मेनें दोनों 
कानों को बंद कर सुनने का प्रयास किया. 


अरे, यह क्या मुझे भीतर से कुछ-कुछ झनकार सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं आत्मविभोर हो गया गया. पुनःपुन: प्रयास 
किया हर बार वही आवाज़ सुनाई पड़ी. 


मैं सुबह का इंतजार बेसब्री से करने लगा. जैसे ही सुबह हुई मैं परिवार के सदस्यों को बताने दौड़ा. जैसे ही मैने बताया 
कि मुझे डाट पड़ गई --पढ़ता-लिखता नहीं है, अब नया नौटंकीबाजी शुरू किया है. अरे कान में मैल-गुजू जमा हो गया 


होगा 


इसीसे सुनाई पड़ा होगा.फिर मुझसे डाट कर पूछा गया -कब सुनाई पड़ा? मैंने डर कर कहा--सुबह नींद में, शायद 
सपने में! 


उन्होनें मेरे पीठपर धौल जमाते कहा---जा फिर सो जा और नया सपना देख के आ! 


जै के ज ने ज 


Lighter side of the life: 


एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिसरायल्री से किसी ने पूछा -क्या आप दुर्घटना और दुर्भाग्य की परिभाषा उदाहरण 
सहीत दे सकते है? 


प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, --यदि संसद के विरोधी नेता श्री ग्लरेडस्टोन टेम्स नदी में गिर पड़े तो यह एक दुर्घटना होगी 
और उन्हें कोई बाहर निकाल ले तो में इसे दुर्भाग्य कहूंगा! 
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गड़ेरिया बाबा कहते थे कि नाद साधना के अतिरिकत साधक को मांस-मछली का त्याग कर सदा सादा भोजन लेना 
चाहिए .उनका कथन था कि मांसाहारी भोजन के त्याग से साधक का विचार पवित्र होने लगता है, भोजन का बड़ा 
असर शरीर पर पड़ता है. "जैसा ले आहार, वैसा उठा डेकार"या "जैसा खाए अन्न, वैसा होने मन" 


मैंने दादीमां (मामा) के मुख से ये बात सुनी थी कि बचपन में किशन चा घर में काम करने वाल्ले किसी व्यक्ति के साथ 
पहली बार खस्सी (बकरा) का 'मीट' लाने गए थे .जब वहां खस्सी को कटते-तड़पते देखा तो उनकी आंखे भर आई.वे 
वहाँ से भाग आए और दिन भर रोते-सिसकते रहे .उसी दिन से मीट खाना छोड़ दिया और जीवन भर शाकाहारी रहे . 


धार्मिक /अध्यात्मिक उपलब्धि के लिए 'मीट'खाना छोड़ना बड़ी बात हो सकती है, परंतु उस आहार-पशु के दर्द व पीड़ा 
को सांझा करते हुए छोड़ना बताता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से करूणा के उच्चतर धरातल पर है .गांधीजी के प्रिय 
भजन की याद बरबस आ जाती है --"वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीड़ पराई जाने रे" 


ज K k kk 


Lighter side of the life: 


वह अपने दोतल्ले मकान के कमरे में खड़ा बाहर की ओर देख रहा था कि तभी उसे अपना मित्र आता दिखाई पड़ा 
-उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र आ रहा है, इधर-उधर की लंद-फंद बात करेगा और फिर कुछ पैसा मांगेगा, 
तुम कह देना कि में घर पर नहीं हूं . 


मित्र के कौल-बेल बजाने पर पत्नी ने दरवाजा खोला और नमस्कार करने के पश्चात कहा--'वो तो घर पर नहीं है, 
आईये बैठिये . मित्र ने कहा -फिर कभी आउगां, अभी जाने दिजीयें, परंतु वह गया नहीं, वही पर खड़ा रहा | 


पत्नी ने कहा -क्या कुछ कहना है ? उसने कहा -नहीं, परंतु फिर भी खड़ा रहा ।पत्नी ने कहा --संकोच नहीं किजीये, 
कुछ कहना है तो कहिये मैं उनसे कह दूगी | 


मित्र ने कहा -कुछ खास नहीं, बस इतना ही उनसे कहियेगा कि अब से जब कभी बाहर जाये तो अपना मुंडी (सर- 
माथा) खिड़की पर छोड़ कर न जाय, उसे साथ लेकर जाया करे | 
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दशकों बीत गये--किशन चा-गड़ेरिया बाबा-अनहद नाद-वाली घटना की .समय का गर्द पड़ने से यादें 
धूमिल होती जा रही थी .तभी एक दिन मेरे प्रधान सहायक मुझसे मिलने मेरे चैम्बर में आये. 


उनके हाथ में एक किताब देखकर मैने कौतूहलबस पूछा तो उन्हें कहा कि उनके सदगुरू महर्षि मेंहीं 
दास जी दवारा रचित 'सत्संग-योग'है..मैने देखने की इच्छा प्रगट की तो उन्होने मुझे किताब देते हुए 
पढने का अनुरोध का अनुरोध किया . 


मैंने उकत किताब का अध्ययन किया .मैं अपने अल्पबुद्धि से जो कुछ समझ पाया उसे आसान लफ्जों 
मे बयां करू तो इस प्रकार है -- 


संत-मत(महर्षि जी संत-मत के अनुयायी थे) दो स्तम्भौ पर टिका है - 
1) विन्दु और 


2) नाद. 


दुनियां में जितनी भी ध्वनि सुनाई पड़ती वह दो चीजों के आहत-चोट-टकराहट या घर्षण से पैदा होती है 
परंतु कुछ ध्वनि ऐसी भी है जो विना आहत-चोट के सृष्टि में गूँज रही है उसे ही संस्कृत में 
अनाहत(विनाआहत या टकराव) नाद कहा गया है. 


इसे ही कबीर दास जी ने 'अनहद 'कहा है .यह दिव्य आवाज है .इसे ही अपने भीतर सुनना है . 


शुरू में मायावी आवाज़ सुनाई पड़ेगी ,धीरे-धीरे अभ्यास करते रहने पर शुद्ध मूल ध्वनि जिसे 'सार- 
शब्द' कहते है सुनायी पड़ेगा. 


यह सार-शब्द साधक को निःशब्द मे ले जाकर परम-पद तक पहुंचा देता है . 


K K K K K K K 


Lighter side of the life: 


बात पुरानी है .अंग्रेजो का जमाना था एक बार एक बिगड़ैल -घमंडी जमीनदार को अपने रैयत पर जुल्म 
करने के आरोप में अदालत मे हाजिर होना पड़ा | जिरह के दौरान विपक्ष के वकील ने कहा -आपने 
जुल्म किया, अब आपको जेल जाना पड़ेगा |जमीनदार तैश मे आ गया और बोला---कौन साला जेल 
भेजेगा । 


विपक्ष के वकील ने अदालत को समझाते हुए कहा कि इन्होने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट को गाली 
दी है ।इसलिए अवमानना की सुनवाई हेतु तारीख तैय की गई।जमींदार परेशान था, थकहार कर अंत मे 
मोतीलाल नेहरु जी के पास पहुंचा .मोतीलाल जी ने कोर्ट को बताया कि मेरे क्लायंट ने कोई 
अवमानना नहीं की है उन्हें सिर्फ यह जानना चाहा, यह पूछा--कौन सा ला (कानून) मुझे जेल भेजेगा । 
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अनाहत(ध्वनात्मक) 
/मायावी।सारशब्द./. 


मानस--आपने कहा कि दुनियां में जितनी भी ध्वनि उत्पन्न होती है वह आहत,चोट,धर्षण या टकराव से 
पैदा होती है,परन्तु जो विना टकराव या चोट के पैदा होती है वह अनाहत याअनहद है,परन्तु वर्णात्मक 
क्या बला है? 


वर्णात्मक ध्वनि है। प्रत्येक ०।ए१७९-अक्छर का एक खास उच्चारण निर्धारित है और सारे दुनियां मे 
समान्यत: वैसे ही उच्चारित करने का प्रयास किया जाता है। 


मानस--जैसे? 
मैं--जैसे हलो,गांधी,राम,श्याम या फिर मानस ही,कोई मानस को भोंदू थोड़े ही पढेगा। 


मानस--बस,बस समझ गया।अब मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है.अब ये बताइये अनाहत को दो 
भागों में क्यू बांटा गया है? 


मैं--साधक जबअभ्यास करने लगता है तो शुरआत मे उसे तरह-तरह की आवाज सुनाई पड़ती है जैसे- 
झिंगुर की आवाज,घंटी,शंख,नगाड़ा,बादल की गरज ई.यह मायाबी आवाज है। 


मानस--यह कैसे समझे कि ध्वनि,जोअपने भितर सुन रहे है वह अनहद है? 


K K K K के K K 


Lighter side of the life: 


Gladstone---I am a self-made man. 


Disraeli---you saved the God from terrible responsibility! 
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*वीकएड नमस्ते * 


एक श्रद्धांजलि किशन चाचा के नाम | 


पार्ट--6 


Penned by: Shri Akhileshwar Prasad, S/o Shri Achutyanand Prasad @ Registrar Saheb 


मानस-यह कैसे समझे कि घ्वनि जो अपने भितर सुन रहे है वह अनहद-नाद है,यह कान के भितर गंदगी 
या कोड खराबी के वजह से नहीं है? 


अखिलर(मै)- अनहद को आप अपने भितर दाहिने कान कीओर सुनते है। 
मानस- इसका कोई प्रमाण ग्रंथो मे है? 

अखिल- हाँ, है | 

जैसे- 

'सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीम्‌। 


श्रणुयादझिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥।' 


[नादविन्दूपनिषद्‌ (ऋग्वेद) ३१] 


अर्थ--सिद्‌धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा काअभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अन्तरी नाद 
सर्वदा सुने।1311| 
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Ma खैंच तक तिल का दवार,दाहिनी दिशा शब्दकी धार। 
बाई दिशा काल का जार,ताहि छोड़कर सुरत सम्हार।।' 


--राधास्वामी साहब। 


ज म K K K K K 


अभिषेक--मै नाद के बारे मेंपूछूँ उससे पहले यह स्पष्ट हो जाय कि अध्यात्म क्या है? 


अखिल- सरल शब्दों में कहू तो आत्मा (5711) का अध्यन हीअध्यात्म (spiritualism) है । 


संस्कृत में इसे परा विद्या कहा गया है। 


"तत्रापरा ऋग्वेदो ....... ज्योतिषमिति।अ थ परा यया७ तदअक्छरमधिगम्यते ।" 


उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिच्छा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--यह अपरा है, 
तथा जिससे उस अक्छर परमात्मा का ग्यान होता है वह परा है। 


[--मुण्डकोपनिषद्‌ (1-1-5)] 


अभिषेक-क्या वर्णात्मक ध्वनि परा विदया है? 


अखिल--नहीं, यह अनहद नहीं है, क्योंकि यह वायु, कंठ, जीभ, तालू और ओठों के घर्षण से पैदा होता है । वह 
ध्वनायात्मक ध्वनि जो घर्षण/टकराव से पैदा होती है वहभी अनहद नहीं है। 
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अभिषेक--जैसे? 


अखिल--जैसे ताली बजाना, पशु-पंछी की आवाज, रेल-ट्रेन की, गाड़ी, दुनियां की सारी आवाजें जो घर्षण से 
पैदा होती है वह नाद/अनहद नही है। 


अभिषेक--तो फिर अनहद है क्या? 


अखिल- कानो को बंद करने पर जो आवाज अपने भितर सुनी जाय वही अनहद (मायावी)है।यह परिवर्तित 
होती रहती है, साधना करते-करते एक समय ऐसा आता है कि ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसमें फिर 
परिवर्तण नही होता है यही सार-शब्द है। 


अभिषेक-मन में तरह-तरह के विचार आते रहते है क्या इसे रोकना चाहिये? 


अखिल- यह मन का स्वभाव है,विचारो का प्रवाह निरंतर चलता रहता है।इसके संबंध मे दो तरह के 
सुझाव सामान्यतः दिये जाते है । 


पहला-आप अपना ध्यान किसी एक चींज पर केन्द्रित किजीये जैसे गुरु के ,किसी देवी-देवता के फोटो 
पर या फिर किसी एक विंदु पर | 


दुसरा--आप अपने आते-जाते विचारों पर। आप विचारों में खो मत जाइये, आप अपने को विचारों से अलग 
कर स्वयं द्रष्टा बन जाइये। 


ओशो दुसरे वाले पर बहुत बल देते है। 


ज म K K K K kK 
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Lighter side of the life: 
पिता ने पिटते हुऐ पुत्र से कहा--एक तुम हो जोअपने पिता से रोज पिटते हो, एक मै था जिसे पिता ने 


कभी पिटाई नहीं की थी । 


पुत्र ने तपाक से कहा--इससे साबित होता है कि आपके पिता एक भले आदमी थे। 
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*वीकएड नमस्ते * 


एक श्रद्धांजलि किशन चाचा के नाम | 


पार्ट--7 


Penned by: Shri Akhileshwar Prasad, S/o Shri Achutyanand Prasad @ Registrar Saheb 


मानस-क्या नाद-सारशब्द को सुनते-सुनते कोई परमपद को प्राप्त कर सकता है? 
अखिल--परमपद का रास्ता सारशब्द होकर ही गुजरता है. ओशो कहते है यह 'लास्ट चेक पोस्ट' है. 


इसके आगे की यात्रा 'कहन-सुनन से न्यारा'है अथार्त निःशब्द/शून्य की यात्रा है । 


जब-जब अनहद की बात करता हुँ तो मुझे अमराई (गाछी) की याद आ जाती है और उन्हीं यादो के बीच 
उभरते है किसुन चाचा जिन्होनें अपनी अधिकांश जिन्दगी गाछी में ही बिताई. 


आम के मंजरने पर उसकी भीनी-भीनी मीठी-मीठी खुशबू चारों ओर छा जाती थी और जैसे 'अमरा के 
मंजरा से रस चूएल्रा' वैसे ही गड़ेरिया बाबा के गले से कबीर-वाणी का रस-माधुर्य चू पड़ता था-- 


"नैनो की करी कोठरी,पुतली पलंग बिछाय, 
पलको की चिक डारी,पिय को ल्लिया रिझाय। 
कबीर कमल प्रकासिया,उगा निर्मल सूर, 


रैन अंधेरी मिटि गई,बाजे अनहद तूर।। 
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किसी बच्चे ने बचपन में दादीमाँ (मामा) से पूछा था कि आदमी मरने के बाद कहां जाता है तो उन्होनें 
आकाश की ओर इशारा करते हुऐ कहा कि मरने के बाद तारा बन आकाश में बसेरा करता है। 


मुझे नहीं मालूम इन असंख्य तारो के बीच किसुन चा आप कहां है परंतु जब कभी आम के मंजर का 
सुगन्ध के साथ अनहद के गुणगान की तान सुनाई पडैगी तो आपकी हल्की-सिसकती याद आयेगी। 


अलविदा- किसुन चा- अलविदा ! 


जे के के के के के जॅ 


Lighter side of the life: 


एक बार एक NR1 राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे A, Aa GZ toilet A TA at orn fH een 
(आईना) गायब था और एक पुर्जी लटकी हुई थी जिसपर लिखा था- 'यह राष्ट्र की सम्पत्ति है इसमे से 
मैनें अपना हिस्सा निकाल लिया है।" 
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*वीकएड नमस्ते * 


एक श्रद्धांजलि किशन चाचा के नाम | 


पार्ट--8 


Penned by: Shri Akhileshwar Prasad, S/o Shri Achutyanand Prasad @ Registrar Saheb 
मानस- क्या आपके के परिवार के अन्य सदस्य भी किसुन चा के समान ही थे? 
अखिल-- नहीं,वे एक दुसरे से बिलकुल भिन्न थे-विचार मे भी, व्यवहार में भी. 


मानस-- दिलचस्प, क्या मैं ऐसा कह सकता हुँ आपका परिवार पेरडॉक्स (27०% विरोधाभास) का 
पिटारा है? 


अखिल-हाँ, या फिर ऐसा कह सकते है कि इस पारिवारिक बगीया -फूलवारी में तरह-तरह के फूल है-- 
विविध रंग लिये हुए, विविध सुगन्ध लिये, और यही विविधता ही हमारा वैभव है! 


मानस- या यूँ कहे 'अनेकता में एकता' Unity in diversity. It sounds like Mother India. 
अखिल-बिलकुल. 


पंडित नेहरू स्वतंत्रता-सग्राम के दौरान पूरे भारत का भ्रमण किया और जगह-जगह लोगो को सम्बोधित 
किया. उपस्थित जनसमुदाय 'भारत माता की जय के नारे से उनका स्वागत करती. नेहरू जी ने एकबार 
अकसमात्‌ उनसे पूछा--भारत माता की जय (victory of Mother India), भारत माता से आप क्या 


18 


समझते हो? लोग कुछ देर के लिये विस्मय में पड़ गये, आश्‍चर्यचकित रह गये, कुछ समझ न पाये क्या 
कहे. तभी एक कृषक जाट ने कहा- धरती-भारत माता की पवित्र भूमि। 


नेहरू जी ने फिर पूछा- कौन सी धरती- आपके गांव की धरती या फिर जिला या प्रांत या पूरे भारत की 
धरती? 


फिर बात कोआगे बढ़ाते हुऐ कहा- हां, ये सभी तथा इस परअवस्थित पहाड़, नदियां, जंगल तथा फैले हुए 
विस्तृत मैदान, जो हमलोगो को अन्न देता है, ये सभी हमलोगों को अत्यन्त प्रिय है, पंरतु अंततः इस 
पर रहनेवाले सभी लोग ही भारत- माता है. 


भारत की जय का अर्थ मूलतः भारत की जनता की जय. एक तरह से आप में से हर कोई भारतमाता 
ही है. 


"Bharat Mata, Mother India, was essentially these millions of people and victory to 
her meant victory to these people. You are parts of this Bharat Mata, I told 


them,“you are in a manner yourselves Bharat Mata”. 


[The Discovery of India] 


अखिल-- या यूँ कहे कि हम में से प्रत्येक अपने आप में'मिनि इंडिया'है. इस प्रकार इस परिवार के 
सदस्यों का समूह भी मिनि इंडिया हुआ न? 


मानस-- तो क्या आपअपने कुल-परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ और बतायेगे? 


अखिल-- प्रयास करुगां,पर याद रहे मैं वही कह सकूगां जैसा में अपने नजर से ,अपने चश्में से देखता हैं. 
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परिवार के अन्य सदस्यों का मत कुछ भिन्न हो तो उनके सुझाव, सुधार व संशोधन की स्वतंत्रता का 
स्वागत एवं सम्मान करता हुँ 


मिलते है 'वीकएंड नमस्ते' के अगले अंक में एक नये परिवार-पुरूष के जीवन-गाथा के साथ। 


तब तक के लिये नमस्कार। 


KKKKKKK 
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